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A बरेली (उ० To) 


eS 


प्राककथन | | 
पथ "कलीम? mahaa" PI शप के 
कल्याणार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय (घमं, अर्थ, काम और मोक्ष) की प्राप्ति 
के लिये शारीरिक आरोग्य ही सर्वोत्कृष्ट तथा मुख्य साधन हैँ। 
महाकवि कालिदास के शब्दों में “शरीर-माध्यं खलुधमं साधनम्‌' 
अर्थात्‌ अपने जीवन की सर्वविध घमं साघना का मूल स्वस्थ AEA 
शरीर ही है। इसलिये मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य लाभ हेतु सव॑दा 
प्रयत्नशील रहना चाहिये । यह शिक्षा जिस शास्त्र में वणित है उसे 
नाड कहते है । जन्म से YA मृत्यु पर्यन्त हम -जिस पद्धति से 
क नीरोग रह सके वह आयु दीय स्ववृत्त एव चिकित्सा ही है। 
आयुवद में आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक सभी प्रकार 
के कष्टों के निवारणार्थं सुखद उपायों का समावेश किया गया है । 
मनुष्यों के लिये कुछ अनिवार्य विधियाँ जैसे आचार्य घन्वन्तरि जी 
ने स्वस्थ शरीर के तीन आधार स्तम्भ वत्ताये है “आहार निद्रा 
A ब्रह्मचर्यम्‌” Kati पालन, सन्तुलित नियमित आहार तथा श्रम के 
पश्चात्‌ सुखद निद्रा का अनुभव करना .य्रही हमारे स्वास्थ्य का मूल 
रहस्य है। आज परमात्मा की ar ल्य देन इस शरीर की दयनीय 
दशा को देखकर बहुत दुःखित होती, है । यह शरीर अनेक प्रकार की 
आधि व्याधियों से आक्रान्त हो रहा है, कोई ऐसा-सौभाग्यशाली 
* “होगा कि जिसको किसी न किसी प्रकार की आधि, व्याधियों ने न 
घेर रखा हो । जठराग्नि. की दुबंलता, रक्त दोष, सिर ददे, जुकाम, 
खाँसी, स्वप्नदोष, प्रमेह मधुमेह आदि बीमारियाँ तो सर्वे साधारण __ 
सी बनती जा रही.है । जिस मनुष्य का. शरीर स्वस्थ-और TEAR) SA 
नहीं है वह कभी. मानसिक चिन्ताओ तथा शारीरिक-व्यधियों से HAS 
मुक्त नहीं हो सकता, उसके पास सांसरिक सुख भोग की समग्र 
सामिग्री होते हुये भी न वह उसे भोग सकता है. न ही उसके द्वारा 
ga शान्ति को प्राप्त कर सकता है। इस लघु पुस्तिका में ष्य र 
मधुमेह (DIABETES) रोग पर चर्चा की गई है। जिससे 
साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस रोग से मुक्ति पा सके । प्रमेह 
तया मधुमेह के .लक्षण, कारण, भेद बचने के उपाय, मधुमेह पीडित 
व्यक्तियों का भोजन, चिकित्सा इससे सम्बन्धित योगासन, नियम, 


संयम पर भी विचार किया गया है । a E 
आशा है सुधी पाठकगण इस पुस्तक का TET स SN 
अष्ययनकर इस में बताये गये प्रयोगों द्वारा स्वास्थ्य वकर जकडे यार 
यदि किसी भी रोग पीडित व्यक्ति को इससे आर ZA डु 
तव लेखक अपना परिश्रम सफल समझेगा। /./ झि र 
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ओम्‌ ` 
MA इन्द्रश्च-मूडयाति नो न नः पदचादर्ध नशत । ` 
मङ्गभवाति नः ge: ॥ अथव वेद २०५७९. ` 
(इन्द्रः) हे सकलं जगत के सर्वेश्वर--परमात्मा नि 
परमात्मा (नः) हमको 
Cm) सुखी करो (च) और (नः) हमारे (परुचाद्‌ अघम्‌) पीछे 
पापया दुःखों को (नशत्‌) नष्ट कर दो (नः पुरः) हमारा संदा 
ही (भद्रं भवाति) जिस से कल्याण और सुख हो । 
इस अथवं वेद के मंत्र में परमेश्वर से मानव प्रार्थना कर 
रहा है। हम को सुंखी करो और जो पुर्वकुत पाप अर्थात्‌ दुःख तथा 
कष्ट हैं उनको नष्ट कर दीजिये । È 
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PRR 
„~ BAFU (DIABETES 
सह (P'ABETES) 
प्रमेह परिचय 
अत्यधिक मात्रा में वार-वार और प्रायः गंदले मुत्र का त्याग 
ही प्रमेह कहलाता है । 
प्रमेह कारण 
यह रोग प्रायः समाज के उनः व्यक्तियों में पाया जाता है जो 
शारीरिक श्रम से बंचित रहते है। जिन व्यक्तियों को घंटों तक 
agi पर हीं बँठंता पड़ता है तथा अपने जीवन के दैनिक क्रम में भी 
यह लोग आराम देह सामिग्नियों का ही उपयोग करते हैं अत्यधिक 
पौष्टिक, कफ और मेद्रोवर्धक पदार्थो का सेवन तथा सुखमय जीवन 
व्यतीत करतेहैं। ¬ : :. नी 
Raam व्यायामालस्य प्रसक्तः  शीतस्निग्धमधुरमेद्य- 
द्रवान्न पान सेविनं पुरुषं जानीयात्‌ प्रमेही भविष्यतीति । 
MR... ao ति० भ. ६/२` 
दिन में सोने वाला, शारीरिक : परिश्रम न करने वाला, आलसी? 
शीतल स्तिग्ध मीठे पदार्थों का सेवन, मेड़-वकरी, मछली, कछुआ, 
हंस, चक्रवाक भादि जीवों का मांस रस, नवीन अन्तादि का सेवन 
प्रमेह उत्पन्न करता है । 3 
दोष-दृष्य-- 
इस प्रकार शरीर में निदान (कारण) दोष (बात, पित्त कफ) 
za (रसरक्त मांस मेदोडस्थिमज्जा शुक्र मल मूत्र स्वेदादि, की 
निशेषता अर्थात्‌ न्युनता या अधिकता से रोगों की उत्पत्ति होने 
में भिन्न भिन्न विशेषतायें होती हैं । 
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प्रमेह-सम्प्राप्ति-- 
मेदश्च मांसं च शरीरजं च क्लेदं कफो वस्तिगतः प्रदूष्य । 
करोति मेहान्‌ समुदीर्णं मुष्णौस्तानेव पित्तं परिदुष्य चापि ॥२॥ 

्षीणेषुदोषेष्व धातून्‌ संदूष्य मेहान्‌ कुरूतेऽनिलश्च 
मा० नि० प्र २/३ 


कफज मेह 

वस्ति प्रदेश में स्थित कफ शरीरस्थ मेद, मांस, तथा 
जलीयांश को दूषित करके कफज प्रमेढ को उत्पन्न करता है 
पेत्तिक मेह-- 


उष्ग पदार्थों के सेवन से वढा हुआ वस्ति प्रदेश में Rar 
पित्त मेद, मांस और शरीर के जज्ीयांश को दूषित करके पत्तिक , 
मेहो को उत्पन्न करता है । 


चातिक मेह-- 


कफ और पित्त के क्षीग होने पर वायु धातुओं को दूषित कर 
और वस्ति में जाकर वातिक प्रमेह को उत्पन्न करता है 


प्रमेह पर्वेरुप-- 
हस्तपादतलदाहः स्निग्ध पिच्छिल yen गात्रागां मंधुर शुक्ल 
qaar तन्द्रा सादः पिपासा दुर्गन्वश्च इवांसस्तालुगल जिल्ला 
दन्तेषु मलोत्पत्तिजंटिलीभाव: केशानां वृद्धिश्च नरवानाम्‌ ॥ 
Yo नि० अ० ६/३ 


हाथ और पैरों के तलुओं में जलन, अंगो में स्निग्धता, पिच्छिलता, 


और भारीपन, मुत्र में माधुर्य, और दवेत्य, तन्द्रा, थकावट और 


मांस, शरीर में दुर्गन्ध, हांफना, तांलु, गला, जीभ और दाँत इन 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द मैल की उत ifa, 'केशों का उलझता aai की पृ, मैला और 
अधिक मूत्र होतां यह प्रमेह तथा मधुमेह के पूर्व रूप हैं । 
प्रसेह-भेद-- ` is 
` विभिन्न संहिताओं में प्रमेहों के भेदों का मतभेद पाया जाता 
है । जिन की गणना निम्नलिखित है । ; 
चरक के सत भें-- कफज प्रमेह :-- 
१- उदकमेह २- इक्षुवालिकारसमेह ३- सान्द्रमेह Y- सान्द्रं 
प्रसादमेह ५- शुक्लमेह ६- शुक्रमेह ७- शीतमेह ८- सिकता 
मेह ९ -शान्त॑मेह १०- आलालमेह । 
पित्त प्रमेह | 
`` १- क्षारमेंह २- कालमेह ` ३- नोलमेह ४- लोहितमेह 
y- मांजिष्ठामेह ६- हारिद्रमेह । ` 
वातज प्रमेह 
१- वसा मेह २- मज्जा मेहर ३- हस्ति मेह ४- मधु मेह 
qaa के मत में-- कफज प्रमेह :-- 
१- उदक मेह २- इक्षुवालिका मेह ३- सान्द्र मेह ४- सुरा मेह 
y- पिष्ठ मेह ६- शुक्र मेह ७- सिकता मेह ८- शनेमोहे € लवण 
मेह -१०- फेनमेह . 
पित्तनःप्रमेह--` ` 
` १; क्षारमेह २- नीलमेह, ३- शोणितमेह ४- माजिप्ठा 
मेह ४- हा रिद्रमेह' ६- अम्लमेह 


S १- वसा àg २- सापिमह ३- हृस्ति-मेह ४- क्षौद्रः मेह. 
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anar के सत में- कफज प्रमेह : - 
१- उदकमेह २- ईक्षुमेह ३- सान्द्रमेह ४- सुरामेह 
y- पिष्टमेह ६- शुक्रमेह ७- झीतमेह o- सिकतामेह्‌ e- शने 
मह १०- लालामेह 
पित्तज प्रमेह -- 
१- क्षारमेह २- कालमेह ३ नीलमेह ४- रक्तमेह 
माजिष्ठमेह ६- हारिद्रमेह 
बातज प्रमेह ` 
` ` g वसामेह २- मज्जामेह ३- हस्तिमेह Y- मधुमेह 
माधव निदांन के मत में -कफज प्रमेह -- 
१- उदकमेह २- इक्षुमेह ३- सान्द्रमेह ४- सुरामेह्‌ 
५- पिष्ठमेह ६- शुक्रमेह ७- शीतमेह =- सिकतामेह &- शन 
मेह १०- लालामेह 
पित्तज प्रमेह -- 
१- क्षारमेह २- :कालमेह ' ३- नीलमेह Y- रक्तमह 
५- माजिष्ठमे ह ६- हारिद्रमेह 
बातज प्रमेह 
१- वसामेह २- मज्जामेह ३- हस्तिमे हृ ४- मधुमेह  _ 
चरक आदि समी सं हिताओ में प्रभे हों की संख्या बीस ही वताई है 
केवल नाम भेद में अन्तर पाया जाता है। | 
SAI का सामान्य लक्षण -- 
सामान्यं लक्षणं तेयां प्रभूताविलमूत्रता | 
दोप दूष्या विशेषेऽपि तत्स योग विशेषतः ॥ म० fro प्र ३३/६ 
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मूत्र की अधिकता ओर गं दलापन सभी प्रमेहों का सामान्यं लक्षण 

है। सभी प्रमेहों के दोष और दूष्य समान रहने पर भी उनके 

संयोग विशेष के कारण मूत्र के वर्ण गन्ध, स्पर्श, आदि भेद से 

प्रमे ह के अनेक भेद हो जाते हुँ। 

प्रमेहों को साध्याध्यत — 

कफज प्रमेह 

कफ से उत्पन्न होने वाले दस प्रकार के प्रमेह साध्य होते हैं 

इस के दोष और दूष्य सामान्य रहते हैं | जैसे--कटु, तीक्ष्ण उष्ण 
आदि पदार्थो के सेवन से कफ की शान्ति होती है । इन्हीं द्रव्यो से 
दूष्य-मेद, मांस, रस और शुक्र की भी शान्ति होती है । व्याधि के 
स्वभाव से तुल्य दूष्यता साध्यता का कारण ZI 


पित्तज प्रमेह 
पित्त से उत्पन्न होने वाल छे प्रकार के प्रमेह याप्य होते हैं । 
क्यों कि इन की क्रियायें विषम होती हैं। जैसे कि शीतल तथा 
मधुर आदि पदार्थ पित्त की शान्ति करते हैं । इन्हीं पदाथों से भेद, 
मांस, शरीर क्लेद, रस, रक्त, वीर्य तथा मुत्र की वृद्धि होती है । 
और कटु आदि द्रव्य उपयु क्त दृष्यों की शान्ति करते है । किन्तु इन 
पदार्थो से पित्त की वृद्धि होती है। इन्हीं विषमताओं के कारण 
पत्तिक प्रमेह याप्य होता है । ८ 
बातज प्रमेह-- 3 
वात से उत्पन्न होने वाले चार प्रकार के प्रमेह असाध्य होते 
हैं । इन से मज्जा तथा शुक्र आदि गम्भीर धातुओं का नाश होता हैं 
मनुष्य द्रुतगति से क्षीण होता चला जाता है । इसे लिये वायु 
से उत्मन्न होने वाले चार प्रकार के प्रमेह असाध्य हूँ । 
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प्रमेह उपद्रव -- | जोर हर 
प्यास की अधिकता, अतिसार, ज्वर, दाह, दुवंलता, अरोचक 
अपचन, दुर्गन्थि, पिडिकायें आदि प्रमेह रोगी को ये उपद्रव दृष्टि 
गोचर होते हैं । 
प्रमेह को उपेक्षा-- 
सर्वे एव प्रमेहास्तु कालेना प्रतिकारिगः। 
` मधु मेहत्वमा यान्ति तदा s साध्याभवन्ति हि ॥ मा० fao So 
३३/२३ 
समथ पर उचित उपचार (चिकित्सा) न करने से सभी प्रमेह . मधु- 
मेह में परिगणित होकर असाध्य कोटि में पहुँच जाते हैं । 
मधमेह लक्षण-- 
मधुर यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति । 
सवऽपि मधुमेहारव्य। माधुर्याच्च तनोरतः ॥ मा. नि. प्र. ३३/२६ 
मधुमेह मे रोगी मधु के समान मधुर मूत्र का त्याग करता है । और 
शरीर में भी माधुयं रहता है । इस रोग को मधुमेह कहते हैं । . 
वायु का प्रकोप -- 
कषाय मधुर पाण्डुरूक्षं मेहति । हस्ति मेहिन . माहुस्तम साध्य- 
वातकोपतः ॥ च. नि. ४/४४ 
वात के कोप के कारण जो मनुष्य कषाय, मधुर, पाण्डु, रूक्ष मूत्र 
त्याग करता है । उस मधुमेहो को असाध्य जानना चाहिये ।. 


मधुमेह का प्रधान कारण वायु है । प्रमेह से पोषक धातुओं का 

क्षय होता है । पैत्तिक या कफज. मेहों की उपेक्षा करने से धातुयें 

अत्यधिक क्षीण हो जाती.हें। जिस से वायू प्रकुपित होकर मधुमेह 

को उत्पन्न करती हैं । वस्तुतः यह रोग बृद्धावरथा में जच कि सव 
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चातुयें क्षीण होने लगती है । उत्पन्न होता है। साधारणतया सभी 
प्रमेह त्रिदोषज होते हैं । यदि वायु स्वकारणों से प्रकुपित होती है. । 
-तो वातिक लक्षण विशेष रूप से ' मिलेंगे। यंदिः वह किसी दोष से 
आचूतं है तो उस दोष के लक्षण भी कभी व्यक्त होते हैं । यदि 
कपज मेह मधुमेह में परिणित हुआ है तो कफजन्य लक्षण भी कभी 
व्यक्त तथा कभी गौण हो जाते हैं । इसी प्रकार मधुमेह ' के लक्षण 
भी कम या अधिक होते. रहते हैं । बारबार आक्रमण होने से साध्य 
प्रमेह भी असाध्य हो जाते हैं इस से स्पप्ट है, आवरणदोष जनित 
मधुमेह. आरम्भ में साध्य भी हो सकता हैं तथा धातु क्षय जनित 
बात से उत्पन्न मधुमेह में वातिक लक्षण मात्र. होते हैं। और वह 
यदि स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न है तो वह असाध्य ही होगा अर्थात्‌ 
कफज और पित्तज मेह को साध्य तथा याप्य बताया है अ उनकी 
उचित और समय पर चिकित्सा न करने पर वे मधुमेह में परिणित 
होकर कष्ट साध्य हो जाते हैं । किन्तु रोगः के . बार-बार आक्रमण 
होने पर वें असाध्य हो: जाते हैं। आवरण दोष जनित मधुमेह कष्ट 
- साध्य किन्तु स्वतन्त्र वातकोप जन्य मधुमेह अंसाध्य होता है । 


प्रस्थियों के कार्य 

शकरामेह का मुख्य कारण कुछ अन्तः स्रावी ग्रन्थियों के स्रावों 
की विकृति है । ये ग्रन्थियां चार हैँ । १ असत्याय २--चुल्लिका 

ग्रन्थि ३--अधिवृक्क ४--पौयूष ग्रन्थि । 
` अन्न्याय--इस से दो प्रकार के खाव निकलते हैं। 
अरन्याश्षयरस इसका प्रथम स्राव है जो पच्यमानाशय के पित्त के 
साथःमिलकर्‌ विशेष रुप.से. वसा तथा भोजेन. के अन्यं -भागों का 
पाचन करता है । दरा अन्तः स्राव है जो रक्त-अवाह में मिलफर 
इसका क्रियाकारी तत्त्व मधुनियूदिनी (इन्सुलीन) है । यह पेशियों 
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द्वारा शकंरा का उपयोग तथा यकृत के द्वारा इसका संचय करता 
| 
> . इस का अभाव या कमी होने पर पेशिया शर्करा का उपयोग 
'नहीं कर सकती, और यकृत्‌ में ही उसका संचय हो सकता है। 
परिणाम स्वरूप रक्तगत शकंरा बढ़कर वृवक मर्यादा का अति- 
क्रमण- कर मूत्र द्वारा निकलने लगती है । यह चिन्ता जनक स्थिति 
है । इस अवस्था में वृक्क स्वस्थ रहते हैं । शेष तीनों ग्रन्थियां 
इन्सुलीन की क्रिया: को रोकती है.। इस प्रकार इन चारों. ग्रन्थियों 
'के अन्तः- स्राव की प्राकृतिक अवस्था शर्करा के परिवतंनों का 
नियन्त्रण करती है । कभी कभी मधुनिषूदिनी . (इन्सुलीन) को क्रिया 
बढ़ जाती है या अन्य तीन . ग्रन्थियों.की क्रिया घट जाती हैतो 
रक्तगत शर्क रा प्राकृतिक रूप से रहने - वाली कम हो जाती है यह 
भी चिन्ता जनक स्थिति है। यदि तुरन्त शीघ्र ही रक्तगत शकरा 
की वृद्धि न की जाये तो रोगी के प्राण.संकट में पड़.जाते . हैं-। यह 
स्थिति मधुनिसुदनी (इन्सुलीन) लेने के पश्चात्‌ तत्काल - ग्लुकोज न 
लेने पर भी देखी जाती है । इस से स्पष्ट. है कि. मधुमेह का प्रधान 
कारण अग्न्याशय का विकृत होना है। साधारण मधुमेह में भोजन 
के कुछ देर बाद तक रक्तगत शकरा की मात्रा प्राकृतिक मात्रा. से 
अधिक रहती है । और उसका. मूत्र द्वारा क्षरण होता रहता हैं । 
faa मधुमेह की तीब्रावस्था में रक्तगत शकरा सदा प्राक्रतांश से 
कई गुना अधिक रहती . है। और उसका उत्सगं भी मूत्र. द्वारा 
सत्र दा होता रहता है । 
पंत्रिक प्रभाव -- 
जातः प्रमेद्री मधुमेहिनीवान साध्य उक्तः सहिबीज दोषात्‌ । 
ये चापि केचित्कुलजा विकारा बन्ति तांस्तान्‌ प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ 
च. चि. ६/५७ 
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सहज प्रमेही अथवा मधुमेही साध्य नहीं होते क्यों कि उनका प्रमेह 
- वीज दोष के कारण होता हैं । अर्थात्‌ शुक्र 'शोगित संयोग स्वरूप 
बीज में ही दोष की उर्पास्थति रहती है । इस लिए मूल कारण के 
दूषित होते से असाध्य होते हैं । 
गर्भ की उत्पत्ति पुरूष वीज और स्त्रीवीज तथा जीवात्मा के 
के संयोग से होती है । 
शुक्रशोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ 'संज्ञाभवति ॥ 

च. शा. अ. ४ 
जिस प्रकार जीव के साथ मन से संयोग से गर्भ और उसकी उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ वालक या मनुष्य में विशिष्ट के आध्यत्मिक एवं मानस 
गुणों की अभिव्यक्ति होती है। उसी प्रकार भौतिक शरीर का 
निर्माण करने वाले पुरूषवीज और स्त्रीबीज के गुण दोषों का प्रभाव 
भी सन्तान पर पड़ता है । यह गर्मोदपादक वीज अनेक बीजावयबों 
के समुह हैं। शरीर के प्रत्येक अंग के गुग दोष इन वीजावयवो के 
गुण दोषों पर निर्भर रहते हैं। जिस अंग का उत्पादक बीजाबयव 
विकृत होता है उस से उत्पन्न अंग भी अवश्य ही विकृति के स्वरूप 
के अनुसार विकृत होगा । यदि किसी रोगी का सन्तानोत्पादक 
बीज प्रमेह उत्पन्न करने वाले दोष से विकृत हो गया है। उससे 
तो मुत्र वह अथग उत्पादक संस्थान का निर्माण करने वाले अवयब 
के दुष्ट हो जाने से भावी सन्तान भी प्रमेही ही उत्पन्न होती है । 
और इस प्रकार के प्रमेहियों में मौलिक दोष होने से चिकित्सा 

सफल नहीं हो पाती । 

यहाँ शंका होती है कि जव सभी कुलज रोग असाध्य होते 
है । तो प्रमेह को अलग से कहने का तात्पर्य क्या है । इस का उत्तर 
यह है कि प्रमेह रोगी की सन्तान अल्प दुष्ट बीज पिता से उत्पन्न 
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होने पर भी प्रायः प्रमेही होती है। इस लिये अलग से कहा गया 
है, । चरक ने भी कहा है “प्रमेहोच्नुषङ्िणाम्‌ ” अर्थात्‌ प्रमेह रोग 
कुल परम्परागत रोगों में सव से अधिक प्रवल होता है । अन्य रोगों 
में इस प्रकार का प्रभावोत्पादक कम होता है। प्रमेह का प्रकरण 
होने से विशेषता दी गई है। मधुमेही की सन्तान मधुमेही होती 
है । यह नियम नहीं है। कि जन्म से ही उसमें लक्षणं व्यक्त हो 
जाये । यदि पिता को पचास वर्ष की आयु में मधुमेह हुआ है तो 
पुत्र को चालीस या साठ वर्ष की आयु में हो सकता है । 


प्रमेह पिडिका -- 
शराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽलजी । 
मसुरिका सर्षपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २९ ॥ 
विद्रधिश्चेति पिडिका प्रमेहो पेक्षयादश । ' | 
सन्धि ममंसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ ३०॥ भा. चि. ८ 


प्रमेह को उपेक्षा करने से सन्धियों, ममंस्थानो,, तथा मांसल 
स्थानों में शराविका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, अलजी, 
मसूरिका, सर्षपिका पुत्रिणी, विदारिका, तथा विद्रधि नाम की 
दश प्रकार की प्रमेह पिडिकाय उत्पन्न हो जाती हैं । 


प्रमेह पिडिका को आजकल के पाइचात्‌ विज्ञान में कार्वकल 
कहते हैं । लक्षणों के अनुसार इसं के दश भेद है। चरक में केवल 
सात ही भेदों का वर्णन मिलता है । प्रगेह पिडिका में जाल सदृश्य 
कई सूक्ष्म छेद होते हैं । क्यों किं एक पिडिका कई फुन्सियों से 
बनती है । यह पिडिका प्रायः ग्रीवा के पदचात्माग,-पीठ, अंस, 
ओष्ठ तथा चेहरे पर होती हैं। इन सभी पिडिंकाओं के प्रथक- 
प्रथक्‌ लक्षण हुँ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १२ ) 


पीड itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
असाध्य पडका? 


गुदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मसु चोत्थिताः । 
सोपद्रवा दुव लाग्ने: पिडिका: परिवर्जयेत्‌ ॥. भा. चि. ८/३९ 
गुदा, हृदय, शिर, कन्धा, . पीठ तथा ममं स्थानों में उत्पन्न हुई 
उपद्रवों से युक्त तथा मन्दारिन, वाले मनुष्य को उत्पन्न हुईं पिडिका- 
ओं की चिकित्सा नहीं करनी. चाहिये । 
-पिडिको-के सेद--- 
चरक कासत---१--- शराविका २--कच्छपिका  ३---जालिनी 
सर्षपी ५--अलजी ६---विनता ७--विद्रधि ata- 
भेद हैं । l 
gya मत--१--झराविका २--कच्छपिका ३--जालिनी 
४--सषं णी . ५---अलजी. - ६--विनता ७--विद्रधिका 
८---मसूरिका ६--पुतन्रिणी १०--विदारिका, दश 
भेद है 
anme मत--१---रदराविका २--कच्छापका ३--जालिनी 
४--सर्ष पिका ५--अलजी ६--विनता ७- बिंद्रधि 
"८---मसूरिका ६--पुत्रिणी १०--विदांरिकां दश-- 
भेद है कक ६2225 द 
स्त्रियों को प्रमेह-- 
_ दिवास्वप्नाव्यायामालत्य प्रसक्त आदि ॥ सु. नि. ६/२ 
सुश्रुत ने उपयूक्त सूत्र में पुरुष शब्द का ग्रहण किया है। जिसके 
कारण कुछ विद्वान्‌ कहते है, स्त्रियों कोः प्रमेह नहीं होता है । उन 
का: कहना है : 
रजः प्रसेकान्तारीणाँ मासि मासि विश्युद्धति । 
सर्व शरीरं दोषाइच न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः ॥ 
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प्रतिमास रजः स्राव के कारण स्त्रियों क; सम्पूर्ण दोष और शरीर 

शुद्ध हो जाता है अतः उन्हें प्रमेह नहीं होता है । वस्तुत उक्त कथन 

विद्धान्‌ नहीं मानते है । डल्हणाचार्य ने अपनी टीका में लिखा है। 

“एतत्त, न युक्त सर्वेतन्त्रा प्रसिद्धेः प्रत्यक्षविरोघाच्च” पुरूषों को 

उदकमेह और स्त्रियों को सोमरोग लक्षणों की दृष्टि से समान ही 

है । स्त्रियों को मधुमेह भी देखा जाता है । किन्तु स्त्रियां पुरूषों 

की अपेक्षा. मधुमेह से बहुत कम्‌ पीड़ित होती हैं। यह कहा जा 

सकता है कि स्त्रियों को उत्पादक संस्थान सम्बन्धि मेह भले ही न : 

हों किन्तु वृक्कविकार जन्य मेह तो उन्हें भी होतें हैं । 

२--स्त्री तथा पुरूष दोनों को दोष (वात, पित्त, कफ) दूष्य (रस, 
रक्त, मांस, मेदादि) समान ही होते हैं । यदि मेहवधेक आहार' 
विहारों का सेवेन किया गया है तो स्त्रियों को भी 'प्रमेह 
अवश्य होगा । . 

३--मासिक स्राव से जव शुद्धि हो जाती है तो प्रजनन संस्थान के _ 
ही अन्य विकार क्यों होते है । क्योंकि सव से अधिक शुद्धि 
उसी अंग की होती है । 

४-_आस्यासुखं angi दधीनिः ग्राम्यौदकानूपरसाः पयाँसि 
नावन्नपानं गुडवैकृत च प्रमेहहेतुः कफ कृच्च सवं म्‌ ॥ 

च. चि. ६/४ 
gagis गद्देद्वार, विस्तर पर बैठे रहना । सुखपूर्वक गद्दे पर सोता, | 
दही, ग्राम्य, जलीय, आनूप पशु पक्षियों के मांस का सेवन करना, _ 
कफ को उत्पन्न करने वाले दूध का अधिक सेवन, गुड़, के विकार 
अर्थात्‌ मिष्ठान्न आदि का सेवन करना शारीरिक परिश्रम न करना 
आदि प्रमेह उत्पन्न करने वाले कारण 'वताये है । इन के सेवन से 
लियो को भी प्रमेहे होगा । ऐसा प्रत्यक्ष देखा गया है कि स्त्रियों 
को मधुमेह होता है। . ` 
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प्रमेह किस को नहीं होता-- 

यस्ताहारं शरीरस्य धातु साम्यकर नर: । ु 

सेवते विविधादचात्याइचेष्टा: स सुखमइनुते ॥ च. नि. ४/५२ 
जो मनुष्य शारीरिक घानुओं को साम्य करने. वाले आहार विझार 
ओर नाना प्रकार की अन्य 'चेष्टाओं को सेबन कर शारीरिक 
परिश्रम करते हैं तथा “आस्यासुखं आदि का त्याग करते हैं उन्हें 
प्रमेह ( मधुमेह ) नहीं होता है। वह आरोग्य को भोगते हैं । 
झृद्धम्‌त्र के लक्षण संघटन -- ; 

शुद्ध मुत्र की चौवीस घंटे में कितनी मात्रा आना चाहिये । 
यह प्रत्येक व्यक्ति के आहार पर निर्भर है। मांसाहारियों में कम 
तथा शाकाद्वारियो में मूत्र की मात्रा अधिक होती है। फिर भी 
चौबीस घंटे में यह मात्रा लगभग १५०० सी.सी..से १७०० सी.सी. 
तक होनी चाहिये। यदि मात्रा १५०० सी. सी. हैतव - निम्न द्रव्य 
अनुपात में पाये जाते हैं. 


मूत्र को मात्रा १५०० ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड २.५ 
द्रव भाग (४४० ,, अमोनिया २.० 
घन भाग ६० ,, क्रीटीयोन Fx 
युरिया ३५, . क्लोरीन : ११.० 
युरिक एसिड ०.७५ पोटासियम २.५ 
सोडियम १६.५. केल्शियम ` ` .२६ 


फास्फोरिक एसिड ३.५ मँगनीसियम .२१ 


मिलाकर -अनेक अन्य. ले भै 
SUOS a uy लवग भी तयार - होते हैं । यथा--- 
4 z 
/ आदि जिन का उल्लेख ऊपर नहीं किया है । 
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हिप्यूरिक एसिड और अमोनियां को छोड़कर जिनका निर्माण वृक्क 
में होता है । शेष का निर्माण रक्त में ही होता है। वृषक . केवल 
छानने का कार्य करता हैं । जैसा हमारा आहार होगा बैसा ही रक्त 
बनेगा । मिथ्या आहार विहार के. कारण जव आहार रस का 
सम्यग्‌ परिपाक नहीं हो पाता तो वह रक्त को दुषित. कर देता. है । 
और यह ही दूषित रक्त वस्ति अर्थात्‌ वृवक, गवीनी और मूत्राशय 
को दूषित कर देता है । इसी से मूत्र जन्य अनेक विकार होते हैं । 
जव आहार दोष से अग्न्याशय दूषित हो जाता है तव शकरा और 
वसा का पाचन ठीक नहीं हो पाता है । तव शक रा और एसीटोन, 
एसीटिक एसिड, वीटा _ हाइड्रोआक्सी व्यूट्रिक एसिट. आदि अम्ल 
मूत्र में आने लगते है । 


रक्त में शकरा की सात्रा-- 


मधुमेह को आज कल “डाइविटीज Narg टस” कहते है 
मधुमेह में वास्तविक विकृति रक्त में होती है । वहाँ शर्करा की 
मात्रा बढ़ जाती है । जब शकरा रक्त में मात्रा से अधिक होती है 
तभी रक्त से छनकर वह मूत्र में आने लगती है । मधुमेह की पहचान 
है रक्त में अनुपात से अधिक शर्करा की वृद्धि तथा मूत्र में शर्करा 
की विद्यमानता है । 


. स्वस्थ मनुष्य के रक्‍त में शकंरा एक. निश्चित अनुपात : में 
विद्यमान रहती है । रक्त में यह द्राक्षोज भोजन के सितसारीय 
तथा शाकंरीय अंश से उत्पन्न होती है। भोजन करने के वाद 
अर्थात्‌ कुछ समय पश्चात्‌ रक्त में द्राक्षोज की मात्रा कुछ न कुछ 
अधिक हो जाती है । इस प्रकार उपवास ब्रत आदि कुछ कारणों से 
भोजन न किया जाये तो रक्त में द्राक्षोज की मात्रा कम हो जाती 
है । परन्तु स्वस्थ शरीर में यकृत तथा इन्सुलीन द्वारा शकरा | 
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सन्तुलन की यह प्रक्रिया नियन्त्रित रहती है। प्रत्येक अवस्था में 
यह मात्रा प्रति १०० घन शतांश मीटर (१०० C. C.) रक्त में 
८० से १२० सहस्रांश मिलीग्राम के बीच में स्थिर रहती है। १२० 
मिलीग्राम से अधिक शर्करा मधुमेह की घोतक है और ८० मिली- 
ग्राम से कम उससे विपरीत न्यून द्राक्षोरिया नामक रोग अर्तात्‌ 
रक्त में द्राक्षोज की न्यूनता कां लक्षण है, जो इन्सूलीन की अधिक 
मात्रा दे देने से पैदा होता है | 
परन्तु अधिकतम रवतस्थ शकरा की मात्रा में यदि १०-२० 
मिलीग्राम का अन्तर हो तो निश्चित रूप से मधुमेह का निदान 
नहीं किया जाता सकता । ५० मिलीग्राम या इस से अधिक का 
अन्तर निशचयात्मक रूप से मधुमेह का द्योतक होता है। इस लिये 
भोजनोपरान्त रक्त में शकरा की मात्रा: १८० मिलीग्राम से 
अधिक और उपवासावस्था में १३० मिलीग्राम से अधिक होतो 
मधुमेह का निदान करना उचित है । इस दोनों में भी-उपवासावस्था 
में १३० मिलीग्राम मात्रा भ्रमात्मक है । क्यो कि . भोजनो परान्त 
लिये रक्त में यही मात्रा स्वस्थावस्था में भी विद्यमान रहती है । 
अतः निश्चात्मक निदान के लिये भरपेट सितसार प्रधान भोजन के :: 
बाद ही रक्त लेकर उसकी परीक्षा करनी चाहिये। और -उस में: 
यदि शर्करा का अनुपात प्रति १०० घन शतांश मीटर (१०००.०.) 
रक्त में १८० 'मिलौग्राम से अधिक हो और और मत्र में भी शकरा 
. था रही है तो मधुमेह समझना चाहिये । 
रक्त शकरा-परीक्षा-- l 
शकरा की मात्रा नापने के लिये- रक्त प्रायः शिरा से ही: 
लिया जाता है । उ गली के सिरे अथवा कान कीं लोर में सुई मार 
कर रक्त निकाल लिया जाता है । -उ'गली की अपेक्षा ` कान की 
` सोर इस कार्य के लिये अधिक सुरक्षित स्थान है। क्यों कि वाध्य 
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वैस्तु का स्पशन होने से कान.की .लोर. के सुई. छेदन में पूयजनक 
कीटाणुओं के संक्रमण की सम्भावना नहीं रहती । .शिरा से: लिये 
रक्त में धमनी के रक्त की अपेक्षा शकरा की मात्रा कुछ कम होतो 
है । साधारणतया यह अन्तर ३० मिलीग्राम प्रति एक सौ घन 
शतांश मीटर का होता है। अर्थात्‌ धमनी के रक्त में जिस समय 
१८० मिलीग्राम शर्करा हो तो उसी समय शिरा के रक्त में यह 
भाया १५० मिलीग्राम के लगभग होगी । रक्त परीक्षा के ससथ 
इस को भी ध्यान में रखना चांहियें। | i T 
द्रोक्षोज सहन. परीक्षा-- 


यदि रक्‍त में शर्कराः को मात्रा १३० से ` १९० ` मिलीग्राम 
प्रतिशत, घन शतांश मीटर. के. वांच में. हो तो ऐसी. अवस्था में 
संदिग्ध मधुमेह की पुष्टि के लिये इस परीक्षा-की सहायता. ली 
जाती है क डलर > 
परीक्षा विधि निम्न प्रकार है ।--.- छ 

रात १२ बजे के बाद रोगी को .कोई वस्तु ' खाने के लिए 
नहीं दी जाती | प्रात: काल रक्त और मूत्र के ig (सेम्पिल) 
सेलिये जाते है। उसके बाद सुधा युक्तग्यक्ति को १०० ग्राम द्राक्षोज 
तीन पावे जल में घोलकर एक साथ पिला दी जाती है। इंस श्वेत 
“में रूचिकर. करने,के लियेः उसमें. थोड़ा “नीबू काः रसं भी निचोड़ा 
जा सकता है । यह शकंत लेने के ROL क्रमश: आधा. घंटा, एक 
AT, दो घंटा, तीन. घंटा बाद प्रत्येक मूत्र भौर'रक्त के नमूंने लिये 
जाते है । और उसकी परीक्षा की जाती है। स्वस्थावस्था-में मूत्र 
कै किसी भी. नमूने में शकं रा नहीं रहना. चाहिये ॥ 


` स्वस्थावस्था में रक्त में शकरा की मात्रा एक घण्टे 'केः अन्दर . 


अधिकतम १६० से. १७०. मिलग्नाम प्रति. १००- €. 0; . तक पहुंच 
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'जाती है। परन्तु घण्टे दो घण्टे वाद के नमूने में पुनः वह पूर्वावस्था' 
'मैंआजाती है। ' 
| मधुरेहके रोगी में एक घण्टे मे शर्करा की मात्रा २९० 
'भिलौग्राम से.मी अधिक तक चली जाती है । और दो. घटे .के 
बाद तक भी स्वस्थावस्था के. बराबर .तक नहीं पहु चती ।.झस 
अवस्था में मत्र में भी शर्करा विद्यमान रहती है. । 
चुक्कजन्य इक्षुमेह में रक्त में शके रा: १८० मिलीग्राम प्रतिशत घन' 
शतांश मीटर से अधिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे फालतू 
तो साथ साथ छनकर मूत्र में निकलती रहती है मधुमेह और 'वूंकक 
जन्य इक्षमेह में यह अन्तर स्मरण रखने योग्य है। ' 
द्राक्षोज सहिष्णुता परीक्षा-करते समय कुछ वांतों का 
वशे ध्यान रखना चाहिये r 
१- मघुलीन इन्सुलीन) लेनेवाले अथवा नियन्त्रित आहार पर 
रहने वाले रोगी में यह परीक्षा ठीक परिणाम नहीं देती । अत 
-- यदिः सेगी इन्सुलीन सूची वेध ले रहा हो तो परीक्षा करने से 
पूर्व कई दिन तक निरन्तर रोगी की. इन्सुलीन' बन्द कर 
- -देनीःचाह्विये। और उसः- कालः में उसे स्वस्यः ` : मनुष्यवत' 
« साधारण आहारः पर रखना! चाहिये । र 
२---रोगी को ज्वर चांहें किसी कारण से भी हो जाय उस समय 
उसकी यह परीक्षा नहीं करनी चाहिये । इसे परीक्षा के समय 
रोगी का ताप मान स्वस्थक्त हीनो आवश्यक है ' ' 
“मत्र परीक्षा-- ` ; 
साधारण अवस्था में स्वस्थ मनुष्य के मूत्र में शकंरा विद्यमान 
“नहीं होतीं हैं। शर्करा प्रधान भोजन के खाने तथा मधुमेह आदि 
"कुछ अवस्थाओं में यह मूत्र में आने लगती हैं। मधुमेह में मूत्र 
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मौठा दो जांता है। और उस पर चोटियाँ आ जाती हैं। परन्तु 
चीटियां २ या २॥% शकरा की विद्यमानता में आती हैं। उस 
'समव रोग इतना' बढ़ चुका होता: है'कि चिकित्सा करने: में कठिनाई 
हो सकतौ'है । आजकल रासायनिक विधियों के द्वारा आधा प्रति 
शांत से भी कम शकंर की परीक्षा की. जा सकती है। और शर्केरा 
कां ठीक मांत्रा' भी नापी जा सकती हैः। अतः रोगी की सुरक्षा और 
'रोगी की.तीब्रता के ज्ञानार्थं मूत्र .परीक्षा की- आधुनिक .विधियां 
बहुत महत्व रखती हैं। और यह सरल भी हैं । साधारण वैद्य तथा 

गी भी स्वयं आवश्यकता के ससय इन परीक्षाओं को कर 
सकता है I 


` सूत्र किस समय लेगे- - 
मधुमेह के रोगी के शर्करा तथा सितसार. प्रधान _भोजनोफ- 
रन्त मूत्र-में शर्करा. की मात्रा बढ़ जाती है । और इसके . विपरीत 
भोजनं करने से शंकरा की मात्रा कमं हो;जाती हैः। अतः . स्पष्ट है 
fa भोजनीपरान्तं और निराहार लिये मूत्र के दो. नंमूने में शकरा 
'की मात्रां में अन्तर होगा । इसके अतिरिक्त यदि रोगीको किसी 
YA ऐसा. भोज॑नं करने का अवसर हो जाये, जिस से सितसार कम 
आंत्रा में हो और वह प्रतिदिन के अभ्यास के कारण जलपान उतनी 
ही मात्रा में करे जितना साधारण तपा करता है। तो भी शर्करा 
की मात्रा कम और मूत्र को मात्रा पूर्व होने के कारण शकरा का 
घोल उस दिन पतंला रहेगा अर्थात्‌ मूत्र में शर्करा की प्रतिशत 
उसदिन कम रहेगी । ऐसी स्थिति में भ्रम रहित परिणाम पंर पहुंचने 
के लिये आवश्यक है परीक्षाथं किसी एक समयका मंत्र न लेकर 
२४ घंटों का पूरा मूत्र को शीतल पात्र अथवा अन्य शीतल स्थान 
में रखे रहें तो वह २४ घटे में. खराव न होगा तदुपरान्त उसे 
अच्छी प्रकार हिलाकर नाप लें:। उसमें से थोड़ा नमूना. लेकर उस 
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“की परीक्षा करें। श#रा की जितना प्रतिशतकता कले उस 
हिसाब से २४ घ टे के सारे मूत्र में विद्यमन शकरा की कुल मात्रा 
निकाल ले । जेसे--यदि मूत्र की कुल मात्रा. १०.००. घन शतांश 
मीटर हो और शर्करा की मात्रा उसमें ३. प्रतिशत. हो तो कुल 

१०००-३३० ग्राम शर्करा २४ घटे में. निकलने वाली शकं रा 
की कुल मात्रा के आधार पर रोगी. की तीब्रता - का निर्णय करें। 
ऐसा.करने पर किसी भ्रम का आशंका नहीं: रहती है । 


हाकरा परीक्षा-- 
एक काँच की परीक्षा नलिका में फेर्हालग सोलुशन To 

तथा फेहलिंग सोलुशन To स्मान मात्रा में लगभग ५ 0. 0. लेवे 
“गरम करे तथा-उसमें बू'द वद करके मूत्र मिलाने तथा प्रत्येक 
बूद'पर गरम कंरते जाथे । जब रक्त . में शकरा . उपस्थित होगी. 
तब पीत या रक्त'वर्ण .का. प्रक्षेप उपस्थित. हो जायेगा । जब मूत्र में 
शकरा नहीं .होगी'तव' मूत्र स्वाभाविक वर्ण का रहेगा'। 

द्वितीय परीक्षा--  . . 

_.. . क्षारीय और अल्ब्युमिन युक्त मूत्र में शर्करा की. परीक्षा 
मलीर्माति नहीं को जा सकती, अतः शकरा परीक्षां के पूर्व मूत्र में 
एक. या. दो बू द एसिटिक. एसिड मिलाकर गर्भ कर छान लेना 
चाहिये - ; 

„ ., यदि मूत्र में एक प्रतिशत शकरा, होगी तब घोल में. मत्र 
मिलाते. ही वर्णलाल या पीले रंग का हो जायेगा । आधा प्रतिशत 

. होत्रे पर कुछ हरे रंग.का. होता है. 

* फेहलिगः सोलुसत्नः नं ० t faai - द 

-कापरः सल्फेट क्रिरटल;६९,२७५ ग्रास . 
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कुछ जल में. घोलकर १ लीटर जल मिला लेते. । 
फेइसिंग सोलुसन To- निर्माण-- : .. 

रसिल साल्ट ३४६ ग्राम 

गरम जल में इसे घोल लेवे Rr की 

कास्टिक सोडा १४२ ग्राम-इसे जल में घोल लेवे। _ 
सावधानी--जल में. घोलते समय किसी लकड़ी या.धातु की. डंडी 
का प्रयोग करे,.हाथ नहीं डांलना चाहिये । .. Er 
दोनों को मिलाकर शीतल करते हैं. शीतल होने पर इतना .जल . 
मिलाते हैं कि १ लीटर घोल की मात्रा हो जाये । 
शर्करा की मात्रा परोंक्षा-- Tt को पता 

शक रामापक यंत्र में तीन प्रथक्‌ प्रथक्‌ शीशे के यंत्र होते हैँ । ` 

नं० १ यंत्र सव से बड़ा प्रतिशत के अंकों से अंकित दो मुख का 
होतां है ।.एक मुखनुकीला तथा भुका हुआ दूसरा मुख थोड़ा बड़ा 
होता है । इंस पर एक अक यू (U) होता है । जहाँ तक मूत्र को 
डालो जाता है तथा दुसरा अक डी० यू (D.U) है जहाँ तक जल 
भरा जाता हैं। जल भरने के पश्चात्‌ यंत्र के बड़े मुख को अ गूठे से 
दवोकर कई वार हिलाकर मूत्र तथा जल को परस्पर मिलालेते हैं । - 
न० २ के यंत्र पर.जो सब से छोटा होता है। अंक अंकित. होते 
हैं। उसके प्रथम अंक तक फेहलिंग विलयन नं०. १ तथा. दूसरे अक. 
एफ (7) तक फेहलिग विलयन नं० २ डालते है । लक 


फिर अक डी (D) तक जल मिलादेते हैं । इसको मिलाकर यंत्र 
नं० ३ में डाल देते हैं। अव नं० ३ : को स्पिरिट लैम्प-पर 'गरमं : 
करते हैं तथा: इस में यंत्र नं० १ में स्थित मूत्र के एक एक बूद को 
मिलाते जाते- हैं और गरम करते और साथ ही साथ हिलाते जाते 
हैं । जब नं० ३ में स्थित द्रव का रंग नीला से पीला या लांल वर्ण 
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का हो गया तथा नीली आमा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाथे तव मूत्र 
डालना बन्द कर देवे । तथा नं ०१ यंत्र में स्थित मूत्र के घरातल को 


' पढ़ लेवे । यह ही अक शकरा की मात्रा निर्देशक है । 


मधुमेही की साध्यासाध्यता-- AR पक 
, आयुवेद शास्त्र मे मधुमेह को वात प्रमेहो के अस्तर्गंत माना हैं 
और यह कहा भी है वातिक चारों प्रमेह असाध्य हुँ आधुनिक खोजौं 
तथा अनुभवों से उचित भोजन व्यवस्था तथा इन्सुलीन ने मधुमेह 
की असाध्यता को समाप्त कर दिया है। यदि इन साधनों की 
व्यवस्था में भुल न हो तो आज मधुमेही का जीवन कभी संकट में 
नही पड़ सकता है। साधारणतया मोटे आदमी में होने वाले ४० 
वर्ष से अधिक आयुवाले रोगियों में मधुमेह अपेक्षाकृत सुखसाध्य 
होता है । पतले व्यक्तियों में तथा युवावस्था में यहरौग कष्टसाध्य 
होताः है। राजयक्ष्मा, पादकोथ, मघुनेह सन्यास आदि कोई तीब्र: 
उपद्रवं हो जाये तन मधुमेह के रोगी का जीवन अवश्य संकट में पड़ 
जाता है । इस लिये जहाँ तक सम्भवं हो मधुमेही को उपद्रवो से 
पेघोकर रखना चाहिये । १ YA LY 
मधुर रस के गुण कमं--_ । | 
मघुरोरसः शरीर सात्म्याद्रस रूघिर मांस .मेदो 5स्थिमज्जौ 
जः शुक्राभिवर्धन इत्यादि To go २ ६/४२ 
रस ६ हैं इन छै रसों के मध्य में मधुर रस वाला द्रव्य शरीर 
के लिये अनुकुल और आरोग्य कर होने से शरीर में रस, रूधिर, 
माँस मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज तथा आयु को स्थिर और 
दीं वनाने वाला अन्तः करण तथा ज्ञानेन्द्रियौ को निर्मल करने 
वाला, शरीर के वर्ण और कान्ति को सुधारने बाला, दर्शन शक्ति 
को बढ़ाने वाला, वढ़' हुए पित्त को, शरीरगत विष को, और बढ़ी 
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हुई वायु को शान्त करता है । तृष्णा को दूर करता है । त्वचा, कंठ, 
केशों को लाभ कारी होता है । जीवनी. छक्ति को. वढ़ाता.है। मन 
को. तृप्त करता है4 शरीर-को बनाता है । - दाह,.- मूर्च्छां को दूर: 
करता है, | भौरों और. चीटिवों को अधिक. प्रिय होता. है. - यह: 
मधुर रस के कमं होते हैं। स्निग्ध, शीत और.गुरू. इस- के गुण. हँ: 
मधुर रस-के अतियोग से हांनि- > 
मधुर रस उपथु क्त गुणो से युक्त होने पर भी यदि केवल 
एक रस का ही अधिक.सेवन किया गया तथा अन्य रसों को उपेक्षा 
की गई तब कफ की वृद्धि होकर अनेक रोग उत्पन्न हो कर शरीर 
में अधिक स्थूलता, कोमलंनां, आलस्य; निद्राधिक्य, JET, अन्न 
खाने से इच्छा होना अग्निमांद्य । . मुख, गले का मांस बढ़ना, 
am खांसी, सर्दी, मुख. में मीठापन, उदर रोग, वमन, प्रमेह; मधु 
मेह, शीतज्वरं आदि कफ जन्य अनेक रोग पैदा हो जाते है । किसी 
भो रस का अति योग अर्थात्‌ अधिक सेवन नहीं करना चाहिये । 
रसों का-महत्व- रोग निवारण-- 
` स्वास्थ्य स्थिर रंखने के लिये हो नहीं, रोगं होने. पर उससे 
प्रतिकार के लिये भी सभी रसों का ज्ञान: उपयोगी है। रोग 
निवारण में रसों का उपयोग पथ्य अपथ्य तथा अनुपान के रूप में 
किया जाता है रसों के गुण कर्म तथा अतियोग की हानियो को 
देखने से सिद्ध है कि इस प्रथक्‌ . प्रथक्‌ एवं मिश्रित तथा सम 
मात्रा में उपयोग किया जाये । जिस से पुरूष के दोष, धातु आदि 
समावस्था में रहें अर्थात्‌ उसका आरोग्य स्थिर रहे । इसके. विपरीत 
इनंके मिथ्या योग अयोग तथा प्रतियोगं दोषादि का प्रकोप होकर 
शरीर में विभिन्न प्रकार से अस्वस्थ होता है । | 


उपस्थितं रोगी में किस दोष कों वृद्धि -है किसकी क्षीणता 


- और किस की समता है पहले इसका निर्णय करे । 
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दोषों के जो प्रथक्‌ गुण कर्म कहे हैं, उनमें कौन ` कौन गुण 

तथा कमं प्रकुपित हुए दोष में वृद्धि को प्राप्त हुये हैं। तथा कौन 
गुण या कमे सम है। इसी प्रकार दोष यदि क्षीण है तो उसका कौन 

. गुण क्षीण है। और कौन सम इस वात का निस्‍्चय करे। पश्चात्‌ 


यह देखे कि बढ़े या क्षीण हुये गुण कर्म की वृद्धि या क्षीणता कितनी 
है । पुनः इस वात का विचार करे कि क्षीण दोष के क्षीण हुये गुण 
या कमं बढ़ाकर कौन रस समान होने से समावस्था में ला सकता 
है। यह उपयोगी रस कभी एक ही द्रव्य में मिल सकते है. और 
कभी भिन्न भिन्न रसोंवाले अनेक द्रव्यों का संयोग किया जाये तो 
उपयुक्त रस उपलब्ध हो सकते हैं ।जो दोषो के भेदों का जानता 
है । वह चिकित्सक रोगों के कारण, लक्षण और चिकित्सा: के ज्ञान में 
भूल नही कर सकता । रोग दोषों से होते हैं। दोषों की वृद्धि या 
क्षीणता को देखकर जाना' जा सकता है कि किस रस के सेवन से किस. 
दोष कीं कितनी वृद्धि या क्षीणता हुई है। इस प्रकार रसों और 
दोषों के ज्ञान से रोगों के कारण का ज्ञान होता है ।.दोष का -ज्ञान 
होने से उसके प्रकोप तया क्षीणता से होने वाले लक्ष्या का ज्ञान 
सरलता से हो जाता हैं। रसों और दोषों के ज्ञान से चिकित्सा का 
मागं सरल हो जाता है। S 


l मधुमेही चिकित्सा | 

` मधुमेही रोगी-के-शरीर-में केरा की उत्पत्ति बढ़ जाती है । 
और उसका पचन' कम हो जाता है। बहुमूत्र, 'तृष्णाधिक्य आदि 
मधुमेही के समस्त लक्षणों की उत्पत्ति: काः मुख्य. कारण भी यही 


शकरा की अधिकता है । मधुमेही के लिये औषधि पथ्य आदि 
की व्यवस्था की विशेष ध्यान देता परमावश्यक है.! . 
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भोजन व्यवस्था--- 
` मधुमेही चिकित्सा का सबसे महत्व पुणं अ'श भोजन व्यवस्था 
है । कमः से कम जितने शकं रोत्पादक पदार्थो के सेवन से रीगी का 
जीवन चल सके, तथा साधारण स्वास्थ्य बना रहे वहनित्य प्रति का 
कायं करने में समर्थ रह सके केवल उतना ही शकंरीय पदार्थ वह 
भोजन में लेवे । मधुमेह में रक्त में शकरा की मात्रा पहले ही बढ़ी 
हुई होती. है अतः भोजन में शर्करा अथवा मधु का प्रयोग. नहीं 
करना चाहिये मिठास के लिये सँकरीन का प्रयोग किया जा सकता 
है। जो चीनी से तीन सौ गुना अधिक मीठा होगा है । लगभग ५ 
ग्रेन तक की मात्रा में इसे प्रतिदिन प्रयोग करने से स्वास्थ्य को 
कोई विशेष हानि नहीं होती है। यदि हानि मालूम पड़े तव 
साधारण `तथा डेढ़ ग्रोन से ही हमारी भिठास की दैनिक 
आवश्यकता पुरी हो जाती हैं।'कम मात्रा में: प्रयोग सेहानि की 
आशंका नहीं रहती है । वहुत गरम पदार्थ में: इसे नहीं. मिलाना 
चाहिये अन्यथा स्वाद कड़ वा हो जायेगा । 332 287 
_ मधुमेही के स्वास्थ्य को वनांये रखने के लिये कॅल्सियम, 
पोटासियम और लौह आदि के खनिज लवण तथा विभिन्न faer- 
मिन पर्थाप्त मात्रा में उसके भोजन में देना चाहिये । इसके लिये 
ताजे फल, हरी सब्जियों तथा दूधे का प्रयोग उचित मात्रा में प्रति 
दिन करना चाहिये । र! Bi 
अस्रजन (प्रोटीन) कार्वो हाइड्रोट और स्नेह (फैट) भोजन के 
तीन प्रधान अग हैं । मधुमेही, के भोजन में इन तीनों का परस्पर 
अनुपात भी विशेष महत्व रखता है। . 


प्रोटीन मानव शरीर में नवीन सेलों-के निर्माण और, जीणं 
शीणं सेलों की पुति का कार्य करता है। प्रोटीन के इस कार्य कीः 
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आवश्यकता मधुमेही तथा स्वस्थ मनुष्य में समान रूप से रहती है । 
स्वस्थांवेस्था में एक युवा मनुष्य को उस के भोर के प्रति. किलो 
मे के लिये १--१॥ ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती 
हैं मधुमेही के भोजन में भी इतना ही प्रोटीन का होना आवश्यक है । 


` ' कारवो हाइडू टं और स्नेह मुख्य रूप से शरीर को शक्ति और 
और ताप पहुँचाने का: कायं करते हैं। स्नेह के सम्यग पचन और 
सात्म्यी करण के लिये भोजन में एक विशेष : अनुपात में कार्वो 
हाइडू ट का यह अनुपात कम से कमं १ : २ अवश्य होना चाहिये । 


मधुमेह एंक दीर्घ काल तक रहने वाला रोग है अतः रोगी:कें 
लिये भोजनं निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखना 
आवश्यक है कि भोजेन ऐसा हो कि रोगी की रुचि के अनुकूल हो 

तथा रोग में भी उस से कोई वृद्धि न हो ओर लम्बे समेय तक 
उसका सेवन कर सके रोगी. को दोनों समय जौ और गेहूँ की वनी ' 
रोटी करेलेः तथा हरी सब्जियों के साथ” देनी चाहिये. ।- चिकनाई 
रहित दही या मट्ठा-का प्रयोग करना. चाहिये:। सामथ्य के. अनुसार 
प्रतिदिन “अमण भी करना -चाहिये । पुराने. जौ, वाजरा, गेहूं -के 

अतिरिक्त कोदों; मु.ग, अरहर की.दाल शाक आदि सरसों के तेल 
में बनाये हुये उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिये । हों 


मधुमह्‌ में पथ्य-- ; 
> जो, पुराना गेहूं, पुरानाचावल, कोदों, कागुन, कुलथी, .मू'ग, 
अरहर, चना, तिल, मट्ठा, परवल, करेला, सहजन, JAT लहशन 
कैथ, जामुन, कशे, कमलगट्टा, त्रिफला; गिलोय, खैर, सोंठ,.पीपल 
मिर्च, मदन, कसरतें, विरेचन, तथा घूमना हितकर है।  ':- 
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अपथ्य-- 


नयाअन्न, दही, काँजी, सिरका, घी गुड़, पेठा, ईल, मांस 
दिन में सोना, धूम्रपान, लाल मिच, शराव, आदि अहित कर हैं। 


aga (इन्सुलीन) 


मधुमेह कीः प्रारम्भिक अवस्था में भोजन व्यवरथा-से 

में शर्करा का आनावन्द' हो जाता है । यदि.मूत्र में शकरा का'आना 
बन्द न. हो तो फिर:'इन्सुलीन' की आवश्यकता पड़ती. है-। रोग के 

पोषण और स्वास्थ्य-रक्षा के लिये उचित न्यूनतम भोजन की मात्रा 

पर रखकर उसके मूत्र की परीक्षा की जाती है। यदि २ प्रतिशत 
से कम हो तो इन्सुलीन १० यूनिट सूचीवेध द्वारा प्रातः सायं देते 
हैं। यदि इस से अधिक हो तो १५-२० यूनिट तक देते है | प्रति 
दिन ४-५ यूनिट मात्रा उस समय तक बढ़ाते हुये चले जाते हैं । 
जव तक मूत्र शकरा बन्द न हो जाये । इन्सुलीन देते समंय प्रतिदिन 
मूत्र परीक्षा करना परमावश्यक .है । साधारणतया एक दिन में ५० 
यूनिट से. अधिक इन्सुलीन नहीं देना चाहिये । इन्सुलीन _कई .प्रकारः 
की आती. है ।. मधुमेह में इन्सुलीन की प्रतिदिन: की कुल. मात्रा का 


_ निश्‍चय होने. के पश्चात्‌. उसमें से दो तिहाई. “प्रोटेमाइनजिक”- को. 


प्रात: काल सूची वेध देदिया. जावे । और शेष एक -तिहाई - दिन. के 
भोजन से. पुवे देः दे । रात्रि में इन्सुलीन नहीं देना: चाहिये । .जिस 
दिन रोगी'अधिक परिश्रम कर ले उस दिन इन्सुलीन की मात्रा.कमं 
कर देनी चाहिये । - डौ टी 


इन्सुलीन की मात्रा आवश्यकता से अधिक लेने पर हानि की 
सम्भावना है । इस का सूचीवेत्र देते समय बड़ी सावधानी रखनी 
चाहिये । इन्सुलीन की प्रतिक्रिया से पसीना आना सिरदंदं, त्वचा 


में श्राद्रता, नाड 
र्य pi 0 ही को स्थलतां हृदय ग गति का “वा और मूर्च्छा 
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आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं । इनमें से किसी लक्षण के प्रकट 
होते ही इन्सुलीन को वन्द कर देना चाहिये । रोगी के मुख में 
ग्लुकोज या मिश्री की डली डाले तो रोगी ठोक हो जायेगा । 


(इन्सुलीन) मधुलीन की प्रतिक्रिया तथा मधुमेह सन्यास का परस्पर 
भेद करना बडा आवश्यक है । क्यों कि इन दोनों की चिकित्सा एक 
दूसरे कौ विपरीतं है । इस विधय मे भूल होने पर रोगी के प्राण 
सकेट में पड़ सकते है । सव से बड़ी पहचान तो मूत्र परीक्षा है। 
सन्यास में शक्कर मूत्र में होगी | जवकि इन्सुलीन की प्रतिक्रिया में 
मू में शकरा विल्कुल म होगी । संन्यास में त्वचा "शुष्क, इवांस 
हरा सास में गष आदि लक्ष होतेह  ' `: | 
इन्सुलीन की प्रतिक्रिया से. भेद करने कें.लिये पर्याप्त हैं । इन्सुलींन 
की अतिक्रिया के लक्षण एकदम से प्रकट हो जाते . हैं। जबकि 
सत्यास का आक्रमण धीरे धीरे होता है । DY 


मधुमेह सन्यास में रोगी को आराम से ` गरम विस्तर पर 

लिटा दे । और तत्काल इन्सुलीन की बहुत बड़ी मात्रा देवे । घोर 
मूर्च्छा में जब की रक्त में शरा की मात्रा ५०० मिलीग्राम प्रति- 
शत सी०सी० तक पहुंच घुकी हो तो सौ यूनिट तक अन्तः शिरा 
द्वारा इन्युलीन दी जा सकती है। ऐसी अवस्था में पहले तीन घटे 
के अन्दर ३०० युनिट तक इन्सुलीन दी जा सकती है । अधस्त्वक 
सूचीवेष से आरीय जल एक हजार घन कषताच मीटर की मात्रा 
में दिया जाता है। रक्त शर्करा जव कम होकर दो सौ मिलीग्राम 

अति सौ-घन शतांश मीटर तक आजाये तो क्षारीय घोल में. धोड़ा 
ग्लुकोज मी मिला देना चाहिये । ताकि इन्सुलीन की प्रतिक्रिया 
होने-का भय न रहे ।: उस समय रोगीः को भोजन में भी कार्वो- 


हाइड ट की कुछ मात्रा देना चाहिये । मूत्र में शकरा की मात्रा दो 
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प्रतिशत हो जाये और मूर्छां आदि लक्षण न रहें तव. भयानक 
अवस्या सें बाहर समझे । 


- मूछित रोगी के शरीर को गर्म कपड़ों पर ad, आवश्यकता' 
होने पर वोतलों की सहायता से गमं रखना चहिये । फिर मूत्र 
नली प्रविष्ठ करके मूत्र निकाल कर शर्करा की. परीक्षा करनी 
चाहिये रक्त में ग्लूकोज, सीरम,. पोटासियम, और प्लाज्मा लाइ 
कार्वोनेट की परीक्षा. करनी चाहिये । यूरिया की परीक्षा भी होनी 
चाहिये ॥ रोगी का भ्लड़ प्रेशर, नाडी गति, श्वास गति भी नोट 
करनी चाहिये । आवश्यकता पड़ने पर इन्सुलीन तथा नार्मल से 
लाइन का प्रयोग तत्काल करना चाहिये । मूत्र की परीक्षा बराबर 
करते रहना चाहिये । यदि मूत्र का लाल रंग हो जाये २० यूनिट, 
पीला रंग हो तव १५ यूनिट, और हरापीला' रंग हो १० यूनिट, 
इन्सुलीन' त्वचा द्वारा देना चाहिये । ` ड 
आयुर्वेदिक . चिकित्सा-- x 

आयुर्वेद में लौह, नाग, वंग, अभ्रक, तथा स्वरणंभस्म 
'शिलाजीत, अहिफेन, त्रिफला, त्रिवंग, नीम, करेला; ater, विल्व 
पत्र . शालसादि वर्ग तथा न्यग्रोधादि वर्ग की औषधियों का प्रयोग 
लाभ कारी बताया है । इन औषधियों के योगी सें लम्बे समय तक 
सेवन सेः रक्त में शकरा की मात्रा बढ़ने नहीं पाती और: रोगी को 
शक्ति भी वनी रहती है । इन योगों में बसन्त कुसुभाकर शिला 
जिस्वादि वटी, जातिफल्यदि वटी, और ब्‌० सोमनाथ रस आदि 
IK भुस्मयोगहै। ` ` "` ' `+ मिना 
` १¬विजय सार्‌ की लकड़ी जल: में डाल दैवे. पर्याप्त: समय पड़े 


रहने से उसके वर्ण: में अन्तर आ. जाव्रेगा,: : ही जल सदा 
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पौने को दिया जावे । लम्बे समंथ तक पीने से अंवश्यं 
लाभ होगां । नके _ wA 


९--विंजयसांर कां स्वरस, जॉमुन गुंठलौं-मंज्जों सवरस, आम कीं 
गुंठली मज्जी स्वरस, गूलर स्वरस तथा विल्वं पत्र-स्वंरसं 
आदिं का प्रयोगं अंत्यधिकं लाभ कारी सिद्ध हुआ है । 

३--भृंमि ऑमलो को रांत में जेल में भिगो देवें, प्रातः उसे मलं 
छाने कर उंतर्म आधे नीवू कां स्वंरस निंचोड़कर पोने सें मूंत्र 
में शंकंरां कीं मात्रां घटं जाती है। 

_ ४-+-जामुन॑ के फलं कीं गिरी २ भांग, निम्बपत्रं २ भांग, आवल 
२ माग. गुंड़म।र पत्र १ भांग, विल्वेपत्र १ भांग, करेला 
सुखा ४ भांग इस कां चूणं बनाकर रखे लेवे । मांत्रां २ 

` भाशा दिनं में तीन बार लेने सें अतिलांभ होता है. अनुभुत 
योग है लंगमग २--३ मांस तक सेवनं करना चांहिये। | 


४--उपरोक्त चुर्ण मे करेले कां स्वरस निकाले कर ` मिलांवे, 
. गोलियां वनालेवे, दिने में ३-०४ बार प्रयोग करे । 
. ६--उपरोक्त चुणं और गोलियों के,साथ॑ : प्राणशक्ति की वृद्धि के 
लिये रोगी को--लौह, त्रिवंग, अभ्रक, प्रवाल, शुक्ति, रजत” 
“भस्म; १-१. भांग शिलाजीत. २: भाँग, अहिफेन छे भाग 
` मिलाकर १--१ रत्ती. की गोलीवना दिनं में. २ बारे देनी 
7 चाहिये  . ` ¦ FR, 


` ७--करेला सूखा २ भाग, जामुन गुठली २ भांग, त्रिक्ग १ भांग, 
अभ्रक ३ भाग, लौह ३ भाग, शिला जीते १ भाग, अंफीमं 
* क भांग; इन को मिलाकरः गोलियां: १०१: रत्ती की वनों 

` लेवे | दिन में चार वार प्रयोग करे। : 
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ae का आंसव--कमर' की छाल २ किलो, हल्दी १०० 
ग्राम दोनों को जौ कुटंकर ३२ किलो. जल में. पकावे । ८ 
किलो जल शेष रहने पर छानकर शुद्ध चिकने घड़े .में ठंडा 
कर भर लेवे, उसमें १ किलो शहद तथा.१ पाव धाय पुष्प 
qof मिलाकर मुखबन्द कर एम मांस तके रखने के बाद छान 
“पप जि . _... 
भ्ान्ना--! से २ तले तक.चुने कै नितरे हुये. चौगतें जल के 
साथ प्रयौग करें मधुमेह, प्रमेह, वहुमूत्र की. शीघ्र दुर 
ज्यों) aaa 
" ६-“गुंड़मार के पत्ते ६ माझा, जामुन पत्ते. ६ माशा लेकर: १ पाव 
पानी में पकांकर क्वाथ बनावे १ छर्टाक.शेंष. रहने पर पिलाते 
रहना चाहिये लाभ होगा । Er अक 
.१०--मघुमेंह नाशक बटी“ गुडमार पर १० तोले, जामुन की 
. गुठली ५ तो सौंठ-५ तोला तीनों को कुँठ पीस कर ग्वारपाठे 
के रस में ४-४ रत्ती की गोली वनांकर २८२ गोली दित में ३-४ 
न वार सेवन करें-। - का सच्या 
११--गुडमार'पत्र ६ तोले, सौंठ ६, तो, बबूल' पत्रः :६ ato; 
जामुन गुंठली ६ तौ०, शिलाजीत' २ तोले, प्रवालभस्म 
` शतो०, नांगभस्म ३ तौला, संव' का महीन चुणंकर ग्वार पाठी 
` . “रस, पलास पुष्प रस, गुड़मार YA क्वाथ तथा गूलर के दूध 
- की १-१ भावना देखर उसमें स्वर्ण वर्क मिला कर खरल करे 
और २-२ रत्ती की गोलियां बना लेवे. ' ` ८ 
मात्रा--१-१ गोली प्रांत: शम, गइंमारे पत्र, गूलर छाल, 
` जामुन छाल, तथा बंबूल की पत्ती ६-६ मांशा: लेकर ववाथं 
` श्वनाकर प्रयोग करे । इस प्रयोग से ` दुसाध्य मधुमेह भी दूर 
बता है क कह rd Fem 
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पथ्य--जौ ३ भाग, चना १ भाग मिले हुये आटे की रोटी 

भट्टे केंसाथ खानी चाहिये! . .. 
अपथ्य--शंकर, गुड़, नमक, खटाई, चावल आदिं बिल्कुल 

छोड़ देवे । अवश्य लाम होगा | क 

१२- गृमा (द्रोण तुष्पी) के पत्ते १ तोला, कालीमिर्चे '२ दाने 
दोनों को पानी में पीसकर नित्य प्रातः काल में २१ दिन तक 
पीवे । आवद्यकता होने पर आगे भी प्रयोग करे । मधुमेह 

नष्टहोताहै २ | 
१३--गुलर (उदुम्बर) की छाल को कुटकर ४ गुने पानी में पकावे, 
चतुर्थांश शेष रहने पर मल कर छान लेवे। इसे पुन: घन 
क्वाथ -बनालेवे । मांत्रा--स्वणंत्रंग १ रती के साथ २ माशा 

लेवे । लाम होगा | KAA 

१४--अंनन्नास को छीलकर १० तोले रस निकाल लेवे, उसमें, तिल 
खसखस हरड, बहेड़ा, आँवला, गोखरू और जामुन की गुठली 
` १०१ तोला लेकर चुणे कर मिलावे. पुनः उसमें २ माशा 
अम्बर डालकर अवलेह बनॉलेवे । मात्रा--३-३ माझा प्रातः 
सायं त्राटे । मधुमेह में लाभ होगा, लालमिचं.'खटाई, नमक 

आदि को परहेज करे । 
'१४--अमलतास के: गुदे को अग्नि पर पकांकर चनेज़ैसी गोली बन! 
` ` लेवे। मात्रा प्रातः सायं .२-२ गोली जल के साथ सेबन करे । 
:१६--सोठ, मिर्च, पीपल, हरड़, बहेडा, आँवला,.पाठा; सहजन की 
जड़, बायविडंग के चावल, हींग. कुटकी, बड़ी, कटेरी, छोटी 
„` कटेरी, हल्दी; दारूहल्दी, .अजबायन,: सुपारी, शालिपणी, 
` ` अतीस, चित्रक, कालानमक, जीरा, 'हाऊबेर, तथा - धनियां को 
o १ तोते लेकर सूक्ष्म चूर्ण, कर लेवे ।.. पुनः इसः र्णं में 
२६८ तोला जो के सत्तू तथा २४ तोले धी, २४ तोले मधु 
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मिलाकर १-१ तोले के लड्डू वना लेवे। इनमें से प्रतिदिन 
१-१ लड्डू खाये तो इस से अत्यन्त दारुण उग्र प्रमेह नष्ट हो 

. जाता है। भावप्रकाश चि० प्रे० ६२ से ६६ 

.१७--दारुहल्दी, मुलेठी, त्रिफला, तथा चित्रक इन सव औषधियों 
का. क्वाथ बनाकर पीने से. प्रमेह नष्ट होता है 4 

` १८--त्रिफला, दारुहल्दी इन्द्रायग की जड़ तथा. नागर. गोथा इनका 
क्वाथ बनाकर हल्दी का कल्क मिलाकर पीने -से- सभी प्रमेह 
नष्ट होते हैं। - PA 

१९---अनार के वींज, वायविडंग के चावल, हल्दी, चव्य, काला- 
जीरा,-सोंठ हरड़, agat, आँवलो, पिप्पली, MAE, अजवायन 
घनियाँ, वृक्षाम्ल, (तितडीकं) चव्य, लोध और संघानमक 
इन को १-१ तोले कूट पीस कर कल्क बनावे तथा उसमें 
`६४ तोले घी को पकावे । इस घृत के पान से संभी प्रकार के 
प्रमेह नष्ट हो जाते हैं । भा० प्र० fao ३८/७६ से ७८ 
मात्रा-१ तोला 

२०--गडमार १ तोला, जामुन वीज १ तो, कालीमिय ३ माशा 
चूर्णं बनाकर रख लेवे । मात्रा ३ माशा जल से. ३ बार लेवे । 


२१--त्रिबंग ३ तोला, नीम पत्रचूर्ण १० तोला, गुड़मार चुर्ण १० 
`` तोला शिलाजीतं १० तोला; सुवर्ण भस्म $ तोला, इन सब 
को मिला कर ४-४ रत्ती की गोलीं बना लेवे । `| 


मात्री--१ सें.२ गोली जल से दिन में ३ वार लेव । 


२२--भुने हुयेःजौ कीं वनी रोटी तथा सत्तू, का प्रयोग प्रमेह रोग 
में करना चाहिये । यदि चिर काल तक इस का प्रयोग किया 


` गया है तब रोग शान्त हो जाता है" 
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२३-श्रिकण्टकादिस्नेह . . . 
O गोखरु, अइमन्तक (पाषाणमेंई) श्वेत ख़दिर, शुद्ध लावा 
ada, पठानीलोध, मीठावच, पटोलपत्र, अजुन की छाल, 
नीम की छाल, नांगर मोथा, हल्दी, पदमक (पद्मकाठ) अज- 
वायन मजीठ, कालाअगर, और लाल चन्दन इनके क्वाथ और 
कल्क से विधिपूर्वक निर्मित तेल का सेवन करना चाहिये यह 
योग कफज तथा वातज प्रमेह से पीड़ित रोगियों को अति 
उत्तम है । च० चि० To ६/३८-३६ 

२४- ढुधी छोटी. गुडंमार, शिलाजीत, ARAM. प्रत्येक २-२ 
तोला; चन्द्रोदय पड़गुण वलि जारित-१ तोला, ढाक का गोंद 
काली मिच, छोटी पीपल प्रत्येक १-१ तोल! इन को गुलाव 
जलं में घोटकर चने बराबर गोली बना लेवे । ऊपर से स्वर्ण 

बंग की गहरी पालिश करे । 
मात्रा-भ्रातः शाम १-१ गोली मलाई या दूध से ३ मास तक 

: प्रयोग करे। 
ण--मधुमेह, सदेव के. लिये निमु ल होता है, । यह अनुभुत 
योग है न 

२५--मृतकुमारी (ग्वारपाठा) रस ४ सेर, शु० मधु १॥ सेर, जाय” 
फल मुलेठी, खं रसार, शिलाजीत, .कोह की छाल, लोध, 
आमले. की जड़ की. छाल्‌। जामुन के वीजो का चुर्ण प्रत्येक 
, २-२ तोला विधि--सव को जौ कुटकर एक हांडी में भर 
“मुह बन्द कर धाने के ढेर में दवा देवे. । २० :दिन बाद 
निकाले कर छान लेवे, पुनः उसमें १०. तोल महुऐ की ताड़ी 
डालकर फिर घानराशि में, दवा देवे । १५ दिन बाद निकाल 


कर छान लेवे । मात्रा--६ माशे से १ तो० तक प्रातः शाम 
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प्रयोग करे मधुमेह को नष्ट करता है । 

२६--चन्द्रप्रशांवटी, रस सिन्दूर, और स्वर्णवंग तीनों को मिलाकर 
आंवले के रस यां काढू के साथ प्रयोग करे मधुमेह 
अत्यधिक लाभकारी है । 

२७-- गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग भी मधुमेह में लाभकारी हैं । 

२८--शु० हल्दी १ तोला, आँवले २ तो० सत्तगिलोय ३ तोले इन 
का चूर्ण वनाकर रख लेवे । 
मात्रा-१-१ मांशा प्रातः शाम गिलोय के काढ के साथ 

प्रयोग करे । मधुमेह, प्रमेह को लाभ होता है। 
२३--शु० शिलाजीत १ तोला, बंगभस्म १ तो० . इमायची छोटी 
१ तो असली वंश लोचन १ तो० इन सबं का चूर्ण मिला 
कर मधु में घोटकर २-२ रत्ती की गोली वनावे । 
मात्रा--१-१ गोली प्रातः शाम दूध से लेवे । प्रमेह वहुमूत्र 
आदि में लाभकारी है । 

३० इलायची छोटी दाना, जायफल, आंवला, गोखरू, सेमल 
मूसली सत्वंगिलोय, भीमसेनी कपूर, रसं सिन्दुर बंगभस्म 
रोष्यभस्म, लौहभस्म, प्रत्येक १--१ तोले लेवे। सब कां 
चूण बंनाकर १ भावना गुलाव जल की देवे १ भावना 
Jagi के रस की देवे तथा १ भावना सत्मूसली के स्वरस 
की देकर छाया में सुखा कर शीशी में रख लेवेः। 
मात्रा ४ रत्ती से १ माशा दुग्ध के साथ प्रयोग करे। 
गण--मधुमेह, सभी प्रकार के प्रमेह तथा नपु सकता नष्ट 

होती है । अनुभुत है । 

३१--एक या दो चम्मच मेथी एक छटाँक उवले हुये पानी में 
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डालकर रख देवे, फूल जाने पर खूब मल छानकर उसमे 
कालानमक तथा कालीमिचं पीसकर थोड़ी सी डाले और 
खांली पेट पीने से ४० दिन में मधुमेह रोग नष्ट होता है । 


३२- करेले को कुचल कर या ऊपर की त्वचा छील कर पानी 
निकाल लेवे-उसे छानकर चिरकाल तक पीने से मधुमेह में 
लाभ होता है । 

३३--दो या चार भिडियाँ लेकर उसकी दो खड़ी फांक करे । शाम' 
को आधा. प्याला पानी में मिगो दीजिये, प्रातः मलकर निचोड 
कर .वह पानी थोड़ा कुनकुनाकर खाली पेंट पी जाइये, एक 
घंटे तक कोई भी चीज मत खाइये । लाभ होगा । 

३४--हरे धनिये क्रो पीसकर आधा कप ताजा रस खाली पेट पीजिये 


३५--आम के १०-१२ पत्त लीजिये; उन्हें कुछ समय तक भिगो 
दीजिये भिर उन्हें पीसकर रस. निकाल लीजिये उसे छान 
कर पी जाइये । 

३६- स्वामी गुरुकुलानन्दजी का मधुमेह पर प्रयोग-- 
नीम के पत्त, वेल.के पत्त , जामुन कीं गुठली मींग, गृड़मार 
तथा fata की मींग (गिरी) सब को समान मात्रा में लेकर 
कूट पीस कर चुण वना लीजिये। मात्रा १-२ माशा तक 
प्रयोग करना चाहिये । मधुमेह में अतिलाभ कारी है । 


३७- खैर ६ भाशा, ARAT ६ माशा, सुपारी ६ माशा, जल १ 
पाव'.इन का क्वाथ करे, एक छटांक जल शेष रहने पर छान- 
. कर प्रातः सायंकाल पिलावे । | 


३८-अरणी २ तो० जल १ पाव, क्वाथ - करे। एक छटांक शेष 
रहने पर छान प्रातः शाम पीवे.। 
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३९--पाढ़ल, .२ तो०. धमासा २ . तो०, अर्जून छाल २ तो०, - 
वायविडग १ तो० जल १ पाव- क्वाथ करे, . एक छटांक शेष - 
रहने पर मधु मिला प्रातः सायंकाल पिलावे। 


मधुमेह में आसन-- 
` संसार में आरोग्य प्राणि मात्र के लिए ईश्वर दत्त अमूल्य 

निधि है । जो इसकी रक्षा ध्यान पूर्वक सावधानी से करते हैं वे ही 
संसार में सुख पाते है । जो मनुष्य ध्यान पूर्वक सृष्टि के नियमा 
नुसार न चलकर शरीर की रक्षा नहीं करते उन्हें शीघ्र ही स्वास्थ्य 
से हाथघो काल के मुह में जाना पडता है । जो लोग शारीरिक 
परिश्रम नहीं करते और परिश्रम से घृणा करते हैं वै अंसमय' में ही 
मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। शरीर को मजबूत और स्वस्थ रंखने के 
लिये हमें शरीर के अंगों के सव विभागों की मांस पेशियों को हढ़ 
करने की आवद्यकंता है । इस लिये प्रत्येक मनुष्य को श्रम. करना 
चाहिये । आयुर्वेद के ग्रन्थों में बताया है कि प्रातः काल उठकर कम 
से कम दो मील तक भ्रमण अवश्य करना चाहिये, उसके UA 
तैल से मालिस कर व्यायाम तथा आसन करना परमावश्यक है। 
जिस के करने से शरीर स्वस्थ तथा निरोग रहेगा। बहुत से रोग 
योगासनों द्वारा चिकित्सा करने पर निमू'ल हो जाते हैं। उन्हें 
किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है मधुमेह में निम्न 
योगासन करने से.अवश्य लाभ होला । 

mataa . k बे . 
विधि-शीर्षांसन करने से पूर्व पेट साफ होना आवश्यक है। एक 
नरम कपड़े की मोटी गही जमीन पर सुन्ने । बुटनेटेक कर .जमीन 
पर लेट जावे । हार्थो की अंगुलियों को एक दूपरे में डाल कर. 
नरम कपड़े Aore ee bya Seda को इस | 
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तरह रखे, जिससे आंगे की तरफ चार अंगुल तक का भाग मोटी 
गी पर हो और सिर के वास्तविक स्थान .पर दवाव न पड़े इस का 
पूरा ध्यान रहे । अब घुटनों की ऊपर उठा लें। टांगे सीधी कर ॥ 
पैर के अंगूठे जमीन पर ही रहें । शरीर सीधा रुख । पांवों को 
मुह की ओर लावे, शरीर का वजन हाथों पर तथा सिर के अगले 
भाग पर रहना चाहिये । फिर शरीर को ठीक रखते हुये . धीरे-धीरे 
रांगोंको मोड़कर, घुटनों को आकाश की तरफ ले जावे । 
इस प्रकार करने से पांव पीछे की तरफ को चले जायेंगे । ईस के 


o ह तू पांवों को धीरे धौरे ऊपर आकाश की तरफ ले जावे ४ 
wa झरी ui जे अह A EE e Ra 
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दिन थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाना चाहिये । इस आसन को पहले करने | 
में कठिनाई हो तब दीवार के सहारे करने का अभ्यास करे। . 


` शीर्षासन से लाभ--- Fs > 
इसके करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नेत्र ज्योति: को 
लाभ होता है पागलपन, मूर्छा, कमजोरी आदि दूर होती है। 
शीर्षासन करने से खून का.प्रवाह शुक्राशय की ओर न जाकर . 
मस्तिष्क की ओर जाता है । जिससे मनुष्य ऊष्वौरता वनता है। 
वीर्य की ऊध्वंगति होने से स्वप्नदोष, धातु, वायू, प्रमेह आद रोगों 
का नाश हो जाता है। गर्भावस्था में स्त्रियों कोय ह आसन नहीं करना - 
चाहिये । 
सर्वांगासन 
विधि--सर्व प्रथम जमीन पर चित्त लेटकर दोनों पर. 
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तथा शरीर विल्कुल सीधा रखें। साँस निकाल कर घीरे- 
धीरे पेरों को सीधा रखते हुए ऊपर उठावे । पहले कमर तक पैर ' 


उठावे, उसके पश्चात्‌ पीठ का जो भाग जमीन पर हो उसे उठा कर 
दोनों हाथों से कमर को पकड़कर कन्धो सें पे रों तक सारे शरीर को 
सीधा रखें.। पूर्ण अभ्यास हो जाते पर. हाथों के सहारे छोड़कर हाथों 


को जमीन पर सीधा रखें। दृष्टि दोनों पावों के मध्य भाग में रखें ॥ - 


शरीर का सारा आधारं सिर और कन्के पर ही रहना चाहिये । 
लाम--मन्दारिन, अजीणं, अर्शथ्‌, थाइराइड ग्रन्थि का विकास, 


वीय सम्बन्धि विकार; अंग-विकार, -दंमा, कफ,-खून के दोष; यकृतः . 


तथा प्लीहा के दोष, स्मरण शक्ति आदि में लाभ कारी है । , 


वज्त्रासन 
__ सर्व प्रथम दोनों टांगो को आगे की. तरफ सीधी. करलेवे। 
उसके पश्चात्‌ दोनों में से एक.टांग को घुटने से. मोड कर. दुसरी 
टांग के साथ सटी हुई रखें। बाद में उस. तरफ के हाथ से उस etr 
के घुटने को पकड़कर रखें और टाँग ऊपर करके उसके पांव .में उस 
पाँव की एड़ी रखें। पाँव का अंगुठा खिचा हुआ रहे ।. इससे घुटना 
जमीन से लगा हुआ रहेगा। ठीक इसी प्रकार की स्थिति में दूसरी 
टाँग को रखना चाहिये । और एड़ियों पर बैठ जावे। दोनों एडियाँ 
मिली हुई हों नितम्ब पैर के तलुओं पर और जाघ पिडलियों पर 
रहें । रीढ़ और शिर सीबे और तने रहनां चांहिये । दोनों हांथों की 
कोहतियों को बिना मोड़े घ्‌ टनों पर रखें । दृष्टि स्थिर तथा सामने, 
Ka * - : 
लाम--इस आसन से शरीर का मध्य माग सीधा रहता है । आयु 
तथा नेत्रों की ज्योति बढ़ती है । वीर्य धारा नाडी मजबूत होती है. 
इससे वीयं गति उषध्व होने से शरीर वळ जैसा बनता, है। रक्त. 
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संचार ठीक होने से.शरीर निरोग होता है । भोजन के आधे घंटे वाद 
करने से पेट की वायु: का शमन तथा पाचन शक्ति तीब्र. होती है।' : 


7८५७ De i है किम न. ७० *० 


( वस्त्रासन ) 
अजीर्णं नहीं होता हैं पांडु रोग, ठीक होता है । कमर, जांघ, घ्‌ट्नों 
और पैरों में शक्ति बढ़ती है । गृधसी तथा पैरों का बातरोग दूर 
होता है । स्त्री, पुरुषों दोनों को करना चाहिये । 
हलासन-- ५ त 
भूमि पर चित्त लेटकर दोनों पैर सीधें रखें। दोनों हाथ 
शरीर से साथ सटाकर TA । और टाँगो को धीरे-धीरे ऊपर उठा- 


क? आकाश की तरफ ले जावे । उसके पदचात्‌ टाँगे सीधी रखते. | 
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हुएं पोछे सिर की तरफ जमीन से लगावे । ठोड़ी को छाती से लगा- 
कर कुम्भक तथा टाँगे नीचे उतारकर पूरक और रेचक करे l 


इवांस कांस, रक्त'वकार, यकृत विकार आदि रोग अच्छे होते हैं। 
चर्वी, पेट, दर्द, बीर्य सम्बन्धि विकार, बुरे विचार, रक्त शुद्ध होता है । 
धनरासन 


> 
a 


विधि--सव प्रथम जमीन पर पेट के बल लेट जाओ । दोनों पैर 
मिले हुए रहें। दोनों टागों को घ्‌ टनों से मोड़ों। दोनों हाथों को 


हापा 


( धनरासन) 
| पीछे की ओर लेजाकर एड़ी के नीचे पकड़ कर श्वांस निकाल कर 
ओ- धीरे-घीरे सिर को तथा हाथों. से पकड़ी टागों को खींचो । सिर को 
| पीछे ले जाने का प्रयत्न करो ।.. दृष्टि शी. पीछे की ओर होनी 
चाहिये। .- -. 
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लाभं--इस आसन से अजीर्ण, अशं, अंगेविंकार, अकाल बृद्धावस्था,, 


जलन, हृदय की धड़कन, आदि पेट की सभी रोग दूर हो जाते हैं | 
सवांस, कास, कम्पन, गले के रोग, दुर होते है। नेत्र ज्योति बढ़ती 
है वीर्यं सम्बन्धि विकार, जठराग्नि ठीक होती है। मासिक धमं के 
भी सभी विकार दुर होते हैं । 


पूर्वोत्तानासन 


विधि--भूमि पर चित्त लेटकर दोनों पैर सीधे रक्खे । दोनों हाथ 
शरीर के साथ सटाकर इवांस निकाले देवे और टाँगों को धीरे-धीरे | 


( पूर्वोत्तानासन ) 


उठाकर आकाश क्ते तरफ ले जावे । इसके पश्चा in रखते 
हुए पीछे सिर की तरफ जमीन पर लगावे । पुनः दोनों हाथ भीः 


पीछे ने जाकर दोनों पैरों के दोनों अ गूठों को पकड़े और ठोड़ी .को 
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छाती से लगाकर कुम्भक करे | टाँगे-नीचे उतारने ' पर पूरक तथा | 
रचक करे। E 
लाभ इस आसन से अजीर्ण, अर्श, अंग विकार, दमा कफ, खून की ` 
खरावी दूर होती है । यक्कतविकार, उदर शूल, सिर दर्द, पेट कां 
बढ़ना, वीर्य विकार, बुरे विचार आदि तमाम रोग दूर होते हैं । 


सिद्धासन: 


विधि--जमौन में सौधे बैठकर वायै पैर की एड़ी को अण्डकोष 
और गुदा के मध्य 'भाग'में दवांकर लगावे, और दाये पैर की एड़ी 


WAA AR, 


ON 
Wa $. न्य . 
eek odie aos a 


( सिद्धासन) `` `. zA 
को इन्द्री तथा नामि के मध्य स्थान पर वारये पैर की एड़ी की सीध 


में दवाकर रखें । कमर पीठ, छाती, गर्दन, शिर अर्थात सारा 
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शरीर सीधा रखना चाहिये । हाथों को घ्‌ टनों पर:अंथवाः पेरो के. 


पंजो पर रखना चाहिये । नेत्र कुछ वन्द रखें। जितना वेठ सके 
बैठे । सिद्धासन करते समय, गुदा, मूत्रेन्द्रिय, पेट को अन्दर-ऊपर 
सरलता से खीचने का अभ्यास करना चाहिये । 


लाभ--इस आसन से मन एकाग्र होता है । मन पवित्र होकर भोग 
विलास की तरफ जानें से वचता है । वाहत्तर हजार नाड़ियों का 
“मैल इस आसन के अभ्यास से दूर होता है। वीर्य वाहिनी नाड़ियों 
को यह आसन मजवूत बनाता है। वीर्य कीं रक्षा होकर कोई 
विकार नहीं होता है-वीर्य.स्थिर होकर स्व॒प्त-दोष आदि. कोई रोग 
नहीं होते है । वीय॑ की उच्त्रेगति हो जाती है ।: जिस से . ओज तथा 
मेधा शक्ति वढ़ती है.।॥.मन स्थिर हो जाता है ।.. .. 
कर्तव्य पालन ८ 
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा. का. वास होताः है। यह शरीर 
ईश्वर का. दिया हुआ. मन्दिर है ,। - इस. शरीर . को. स्वस्थ रखना 
- प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हैं । यदि -असावधानी . से . रोग: .ग्रस्थ हो 
जाता है तब कभी भी निराश नहीं होना चाहिये। मधुमेह एक 
भयंकर रोग है । इस से छुटकारा पाने के लिए निम्नलिखित कत्तंव्यों 
का पालन करना परमावश्यक है। at स्वस्थ हैं। उसके 
पालन करने पर वह इस रोग.के शिकार नहीं हो सकते । 


१--अधिक सहवास इस बीमारी में वायु के, वेग:को, वढाता है। 
रोगी को संयम से रहना चाहिये । : 


` ` २-माततसिक चिन्ता, क्रोध, शोक, भय आदि 3 इ रोग में वृद्धि 
होती है । रोगी इन विकारों से बचने का पुरा प्रयास करे । 


३--मधुमेह के अधिकांश रोगी अधिक खाने से. वीमार पड़ते हैं 
इसलिये आवश्यकता से कम खाना चाहिये । ; 
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-.४--प्रांतः काल कम सें कम दो-तीन मील जुली हवां में भ्रमण 
. करना चाहिये 
४-पेट (उदर) साफ रहना चाहिये । 
६--खड़े होकर पेशाव करने से मधुमेह रोग हो जातां है। वठ 
कर पेशाव करने से उसमें आराम होता है 
` ७--सरसों के तेल की मालिश करना चाहिये। पेट की विशेष 
रूप से करे । 
६---कटि स्नान नित्यकरें । मे रूदण्ड पर ठण्डे पानी की घांर 
डालने से लाभ होगा । 
&--मौठे, चटपटे; तले, सड़े गले पदार्थ नहीं खाना चाहिये । 
१०--मांस, अण्डा शराव आदि गमं और नशीले पदार्थो का उप- 
योग नही करना: चाहिये:। ; ; 
Refa में केवल दो वार भोजन करने वालों की आयु बढ़ती है 
और वे कभी बीमार नहीं पड़ते । 
“१२--उपवास से इस बौमारी में अत्यधिक. लाभ होता. है. तत्पद्चात्‌ 
२-३ दिन बाद. उवली हुईं सब्जियां, टमाटर, जामुन, T, 
मुसम्मी अन्नास.आदि कै रसं-पर .रहना चाहिये । उसके बाद 
सात्विक, शीघ्र हजम होंने वाले आहार नियमित समय पर 
लेना चाहिये । 2 


१३- दिन में नीबू का रस ताजे पानी में डालकर तीन, चार वार 
' लिया जावे । 


3४---उपरोक्त योगासन नित्यप्रति आवश्य करना चाहिये । 


_ १५--आसन करने के पश्चात्‌ प्रातराश में केवल २-३ करेले का रस 
लेवे । इस में रामवाण है। | 
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१६- शारीरिक परिश्रम खूब करना चाहिये । 
यह बीमारी बढ़ती है । 

१७---इसरोग में सूती कपड़े पहनना चाहिये । 

१८-ब्रह्मचर्यं का पालन करते हुये श्रम करना चाहिये । 

१९--वीयं की रक्षा करना चाहिये। इस के नाश से जीवन का नाश 
हो जाता है । ; 

२०--अपनी शक्ति से अधिक काम करना स्वयंका नाश करना है । 

२१--पेशाव, शौच, उल्टी, खांसी, छींक आदि वेगों को नहीं 
रोकना चाहिये इन के रोकने से बीमारी बढ़ती है । 

२२- भोजन को वत्तीस वार चवाकर खाओं, qa चवाकर खाने सें 
स्वास्थ ठीक रसता है । उदर विकार नहीं होता 

३३--तेज दवाओं का उपयोग कभी न करें । यह रक्त में विकार 
उत्पन्न करती हैं । 


. २४--शातः काल खुले शरीर पर सूर्य की किरणें लेना चाहिये, 


गहरे श्वाँस लेते रहें । 


` ३५--हवांस नाक से लेना चाहिये । प्राणायाम करना परमावद्ंयक 


है । अपनी सामर्थ के अनुसार प्राणायाम की क्रिया करें। 


समाप्तम्‌ 


ची 
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Soc हमारे प्रमुख 
( शीघ्र प्रकाशिः 


| ` ३ नादु में बास चिं = ८-०३-५८०० =-= 
` Die २. रवत चाप Blood Pressure) = न, 
८ * २. हृदय रोग (Heart Diseases) ER ; 
| ya भधुमेह (Diabetes) प्रकाशित s 
$? ,- ५ मोहन मन्त्र ,गीता का पद्यानुवाद) डा० सावित्री शर्मा 
प क रोगों को सरल चिकित्सा डा० श्वेत केतु शर्मा ४ 
Ya P ७ F 
ya Or = 
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प्राज़ी स्याना ` / ; WA ध्‌ 
वेदभारती प्रकाठान कक 
१२, केलाबाग (सावित्री सदन) निर 


टा T 'CC-0.Panini बरेली ३ YBa Collection. 


=) 


